ता। ज्ञान और अनुभव के इस 


चेतना की वहलीज को निम्वितत ही 
परियार आर्थिक असुरक्, गरीबी, प्रवासन 
भव मे उनके प्रति उवार॑ 


हे और मेरे कई दोस्तों ने 70 और 80 के दशक की 


होने के दौर में जिस दुनिया का अनु 
जाग शामिल थ थ खुशियाँ मनाना 
धोबी, ये सब हमारी देहरी पर 
चुनिया को लाते थे जिसे हम उनके 
'संावों डर जान पाते थे। हम सार्वजनिक 
से स्कूल मे हे ऐसी अन्य चीज 


बातें लगती हैं। गहरे एकान्‍त के 


अनुगद 


न हो। जो इस प्रकार नई तकनीकों की मः 
हम सिनिट दर मिनिट एक-दूसरे के 
दुनिया की वास्तपिकताओं से | बह काव्य, 
साहित्य, वह वर्शन, वह कला, और हाँ, वे लोग, जो 
'पूर्णता' देते थे और हमारे भीतर ही मौजूद किसी गहरे यथार्थ के 


लिए. खासतौर पर महिला होने के ने, उतनी ही महत्वपूर्ण यो 
ते 


जितनी पढ़ाई। इस प्रकार, 
कहानियों, कविताओं 


प्रिय तौर-सरीकों, और विकि 
हग प्रकार की शिक्षा मिली; और यह 


परिषय: ते हम अधिकता रूप सै 
सब लगभग गायब हो गए हैं। हमारी राजनीति 
एकलुटता विज्ञान बन गए है; हमारी नैतिकता तो अब 


खुबके साथ भी अपने शुरुआती ना 


माग्य से; इमारे. शिक्षा की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाने के 
लिया का 'जान की दुनिया से अलगाव 
नाता नहीं 


तो ऐसी दुलिया में, जो नि 

रही है और हमें विविधता 

कलाविषय और भी नह 

कराते हैं। वे हमें यह भी याद 

जलाकर कक्षा 

के तरीकों और उनकी. और पेशों मं, और इतना ही विद्वानों के रू मे भी, हारे जीवन के 
बएक मारे और दुनिया के बीच ऐसे अदूट सम्बन्ध 

यादों और उनके इमारे अन् अपना अनिष्ट ही कर सकते हैं जैसे हर 
और वूसरी तर किशोर कथा: और कला से विधार समझ डर 


बागी थे जो हवाई था और इस 


होने का महत्व 


हि । 


तो ऐसी दुलिा में. 'ूल्रेले 
अलग करती जा त्तही है और हमें शिधिषता का. 
अलुभप नहीं करने दंती उदार कलाबिष्य और मी. 
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पं व्यक्तियों की हैसियत ले 
जूहब दुनिया के साथ होने वाले हमारे 
करियाकलां में हमारी मदद करते हैं। वे अन्य 

खिव्वदरानों और किक दृष्टिकोण से हमें पतिकित 
कराते हैं। ये हमें वह भरी याद बिलाते हैं कि 
ंजीनिकरों डॉक्टरों लेखाकारों, शिक्षकों 
में और निग्यित ही सभी गतिकितियों और ऐसी में 
और इतना ही विद्वानों के रूप में सी; हमारे जीपन, 
के हर पल हमारे और दुनिया के बीच ऐसे कट 
होते हैं जिन्हें अनदेखा करके हम केवल 


हि 


अपना आनिष्ट ही कर सकते हैं। 


वादी कला विषयों मे मिली खिक्षा 


विकसित होती 


में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा गिल रही है 
(वा सके खराब, यह आपके दृष्टिकोण पर नि 


रत] 


सार कु कामकाजी दुनिया की आपश्यकताओं 
को पूर्ति करने के एवास में शिक्षा की दुनिया [वा 
आप कह ततकते हैं विचारों की दुनिया जोँ झञन 
का लिर्ाण होता है| सन बनने की अवात्त में अपने 
'ऊफए सामाजिक रूप ते और थी जधिक कटा हुआ 
'पाउ्रकमा तथा आलॉचतारहित शिक्षा पढ़ति लागू 
करके अपने को बेहतर बनाने का अयास करती है। 
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शिक्षा में सामाजिक विज्ञानों को शाबिल करने के 
लेकिन सामाजिक विज्ञानो को पड़ाना सरल काम नहीं 
20 के अनुसार एक 


मानविकी और 


कला विषय 
शनातकों के लिए भी मुश्किल से 
मिक क्षत्र तथा गैर सरकारी 


भागला उलटा है. और विडम्बना यह है कि उदार 


नौकरियां होती हैं. 


(जे को बात यह है कि विज्ञान औौर तकनीकी स्नातक 
भी उसका यही खाल होता है, लेकिन उन्हें किसी तरह संगठनों 
खपा लिया जाता है)। 


'उवारवादी कला विषों के बचाव में कई दलीलें अन्य विषयों की. 
'फृ्ठमूनियों वाले विहानो ने भी दी हैं, परन्‍तु जरा देखे कि ऐसे एक 


उन्होंने उत् वृहद ढौंसे को नहीं समझा है जिसके भीतर यह ज्ञान 
निर्मित हुआ है। उन्हें, कम नही, अधिक उदारवादी कक्षा कौ जरूरत, 
है 

इस सबके बाद भी. कतार को समझने और उसके साथ सक्रिय 
सम्बन्ध बनाने का संघर्ष करने वाले इन विषयों को उनके 


शुसिन्तक 'ोटे-मोटे माध्यम में 
नहीं. बहिक न्यूयॉर्क टाइम्स मे मानविकी विषयों का पक्ष रखने का 
जयास करते हुए कया कहते है. “आपके पास विसट शक्ति होगी यदि 


'शुभचिन्‍्तक ज््यावा ते ज्यादा सिर्फ “कौशलों का समूह” मानते हैं 
जवाकि उनके आलचक तो उने आणहॉगिक और अतुषदाशी, 


सानते हैं। कामकाज के विशद संसार को उन प्रयासों का महत्व 


आप वफ्तर मे वह व्यक्ति हैं जजो एक स्पष्ट और संक्षिप्त मेन 


करने की ज़रूरत है जो उदारदादी कला 


सकता है।” इस बात को 
एक तरफ छोड़कर कि 
कोई भी मनदिकी विषयों 
का अ्ययन इसलिए नहीं 
करता कि यह अच्छा जमा. 
लिखने का संदेहाल्पद 
कौशल हालिल कर सके 
बड़ा मुद्दा यह है कि 
कामकाजी दुनिया 
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को और उत्तें हमारी सही 
जगह - ध्यक्तिगत, 
सामाजिक. नैतिक, और 
सौन्दर्बोष की दृष्टि से - को 
समझने क॑ लिए किए है। उन्हे 
समझना होगा कि समाज एक. 
जटिल तंत्र है और उते सिर्फ 
इस या उस चीज तक सीमित 
कर वैना लात्कालिक वृष्टि से 
जाभकारी हो सकता है. पर 
अतः उसते हानि ही होगी। 


“कौशलों" (वत्कि “हल्के कौशलों”. जो और भी चुद हैं) तक 
सीमित करे हमारे प्रति बहुत बड़ा अन्याय करती है। कामकाजी 
'डुनिया “कौलल समूहों” और “परिणाम देने वात्ती” योग्यता की 


सूचना की बाढ़ वाले इस 
गाज भें लोगों की चीजों का यूल्यांकन करने की योग्यता, और 
साथ ही विभिक दृष्टिकोणों की पड़ताल करने और उनका पत्युतत 
दैने की योग्यता विकसित करने की आवश्यकता अब पहले सै कही 


मौंग लो करती है, पर यह नही समझती कि इन्हें बेहतर बनाने के. जयादा अनिवार्य हो गई है। वास्तव में, चन लोगों के लिए. 
लिए सभी को, कम नहीं, और अधिक उदारवादी शिक्षा की जरूरत, सहायता जुटाने के लिए. 
हा जरूरत है तथा बेहतर कानूनों और सुशासन के लिए. कम नहीं, 


'ु्भा्य से, कानकाजी दुनिया की आवर्यकताओं की पू8्ति करने के 
जयास में, शिक्षा की दुनिया (वा आप कह रुकते है, विधारों की 
'डुलिया जहां ज्ञान का निर्माण होता है) रक्षम बनने के प्रवास में अपने 
ऊपर सामाजिक रूप से और भी खविक कटा हुआ पाठ्यक्रम तथा 


ज्यादा उदारादी शिक्षा अत्यावश्यक है। 


अब सनय आ गया है कि हमने से वृह्तर उदारवादी कला विषयों के 
लोग अन्‍य अध्ययन क्षेत्रों और कार्क्षतरं से गहराई से जुड़ें और 
उनके ज्ञान को फिर से प्रासंगिक बनाएँ। यह समय है कि हर 


आलोधनार्ित शिक्षा पद्धति लागू करके अपने को: का 
अवास करती है। इस तरह का संसार से कटा हुआ ज्ञान चिकित्सा, 
इंजीनियरिंग, प्रब्धन, विज्ञान आदि क्षेत्र मं भी उतना ही व्यापक 
है। यै क्षेत्र पर विशेष बनाते हैं जो निश्चित रूप से किसी एक 
दिशा मे “प्रभावशाली” होते है, पर जिनका ज्ञान कई अन्य दिशाओं 
सै कटा हुआ और अप्रासगिक होता है - अ््ासंगिक, क्योंकि वे 


इतिहासकार, वैज्ञानिक, कवि और 
_कल्लाकार आगे आए और अपनी कि्मेदारी निगाए। यह समय है कि. 
हम जोर देकर इस कामरजी दुनिया, इल तथाकलित “असली 
दुनिया” को यह बत्ताएँ कि कार्वकुशलतता, भापन की शुद्धता और 
जञाम-मता के नाम पर दे जजो करते है वह किला की जरूरतों के 
लिए अप्रालंगिक है, और निश्ित ही संसार, जैसा हममें से अनेक 


'लोगों के व्यक्तित्व की और समाज में सामाजिक की उपेक्षा करते है 
प्रासंगिक, क्योकि जो कुछ उन्हें पाया गया है उसे उन्होंने बिना 
किसी आलोचना के स्वीकार कर लिया है; अप्रासंगिक, क्योंकि 


उसे अनुभव करते और समझते हैं के लिए भी आय्तंगिक है। 
हे हमें जितना भी अप्रासगिक्‌ भ्रमित करने वाला और रह्यवादी 


गी'' होने का म 


'कतावा जाए. पर उदारवादी कला विषयों की हिला के इस रूतार - 
इस करीड़ामय संसार - मे ही विचार उल्मते और पोषित होते हैं 
आदर्श का संरक्षण होता है, और प्राखंगिकता और अप्रालगिकता के. 
सवालों पर व्यापक विमर्श के अन्तर्गत चर्या और बहस झोती है, जो 


'कभी अमूर्त कप से और कभी सार्वजनिक हित के सादर मे होती है। 


सी आर्थ में जो रूबते अधिक अकादमिक है वहीं सवसे अधिक 
उपयोगी भी है। अब समय है कि इस भावना क॑ साथ ही हम अपनी 
किशोरावस्था के “अप्ासंगिक” और “अनुफ्योगी” आदर्श में फिर 
से आस्था व्यक्त करें बयोकि शायद आज हमें उन्हीं की जरूरत है। 


